तूने अब ले चला मोहि को चलिया ने अब ला चला को छलिया चलियाबआउन चलाई मे देरी चलिया
छलियातेरे जान में बताया तेरा छल छलिया मेने क्या किया भाई तुम्हारे साथ क्या लगा
सुनो कान खोल के तू ने लगा दिया मेरे बचे छलिया तो है तेरी दादी रखती चलिया माया
ते कोहरे में बिहारी हर चर्या माया ने भुलाया क्या किया मेरी माया ने तुम्हारे साथ
बोलो माया ने बुलाया मेरा तू मैं तेरा सलिया नाता तू मेरा है मैं तेरा हूँ ये तो
नाते जो समझने के हमारे को बुला दिया और हमने संसार वालों को कह दिया तू मेरा है
माया ने बुलाया ज्ञानी हूँ ज्ञान चलिया मैं तो कुछ जी तेरा पिहु चलिया तेरा तू
चलिया जब यारियों का ज्ञान बुला लेती है ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान भुला देती
है तुम्हारी माया तुम साधारण और तुम्हारा बच्चा हूँ तुम्ही में सारे जीव हमारे
कुत्र तू बता दे चला तुम कैसे हो तुमने हमको नही अज्ञान से माया लग जाती है 6 जी
हमारे संसार के जो पैदा हुए बच्चे हैं वो पैदा होते ही है मेरी माँ कौन है बाप कौन
है अरे कोई नहीं जानता कहीं नहीं नहीं जानते और जब जानते भी हैं तो उनके माँ बाप
ही जानते हैं बेटा बोलो हमको मम्मी तो बोलता है मी मी नहीं बेटा बोलो मम्मी हजार
बार और पढ़ाती है विचार 1 बार बोलता है मम्मी तुमने हमको कब जनाया तुमको मैं कहूँ
क्या नाता है न जाने माता पिता छलिया 2 क्या कहा शिशु कोई कूड़े दान की तू हम को
नहीं जानता कुरेदन कोई माँ ऐसा कोई बाप हमारे संसार में हुआ है कोई नहीं सब पाल से
कोसते हैं बच्चे को बड़ा होगा तो जान लेगा अभी तो पैदा हुआ है अभी 4 कैसे जानेगा
तुमने ये नहीं सोचा छोड़ दिया खुले लान में 84 लाख मे बेटा हम 2 लोग आराम से राज कर
रहे हैं कहा से कोई फेक चलिया माता पिता पालेवएसुचलिया माता मनी माता पिता ही
जनाबे नाता चलिया मत माता पिता ही अब ना अच्छा तो तुम्हारी संसारी माँ तुमको नहीं
चलती है क्या चलती है लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है तुम से हजार गुना अच्छी है
हमारी संसारी माँ बापू ले मा भी छाले जाग माभिटोनिजसुसुचलि ले जाग मा भी
टोनिजससुचलियहा क्या की माँ चलती है अपने बच्चों को पालती है अरे नहीं खिलौना चटटो
भूलो होना आज चलिया खिलौना चट्टू भून भून आज चलिया अब दोनों अपनी अपनी हैसियत के
अनुसार अपने बच्चे के लिए सब खिलौना रखते हैं लाते है बड़े बड़े लोगों के
आखखुराएूहोताहै खिलौने खिलौने का कमरा बड़ा भारी होता है उसे हजारों खिलौने होते जो
चाहे बच्चा खेले तुम्हारा खिलौना तो बहुत ही बड़ा है ब्रांड इतना लम्बा चौड़ा तुमने
खिलौना बना दिया है कोई देखने का खिलौना कोई सुनने का कोई सुनने का कोई रस लेने का
कोई स्पर्श करने का ये 5 प्रकार के खिलौने सारे संसार में व्याप्त ह ऐसे तूने भी
चलाते खिलौना झलिया सारा आगे जागा है खिलौना तेरा छलिया देखने का है खिलौना चलिया
वो हर व्यक्ति को देखने की बीमारी है गाँव वाला कहता है दिल्ली देख कभी देखा नहीं
दिल्ली में रहने वाला कहता है लंदन देख में और सारी दुनिया को जो देख भी चुका तो
कहता है चन्द्र लोक अभी हम गए वहाँ क्या है यानी देखने की बीमारी बढ़ती जाती है इसी
प्रकार कभी खत्म नहीं होता देखने का है खिलौना गन छलिया का है खिलौना गन छलिया का
है खिलौना अगनित चलिया खिलौना अगनित चलिया का छूने का परशु का खिलौना अगनित चलिया
गीत ब्रहमांड खिलौना छलिया ने हमारी संसारी माँ को तो तमाम काम घर का भी होता है
साथ ही काम करना पड़ता है ससुर का भी करना पड़ता है पती का भी करना पड़ता है और बच्चे
हैं उसके बड़े बड़े उनको स्कूल भेजना है तैयार करना है है 1 छोटे से बच्चे को लेकर
चौबिस घंटे तो कोई बैठे इसलिए मा खिलौना दे देती है तो थोड़ी देर खेले तब तक मैं यह
काम कर लूंगी तुम को कौन सा काम है और घर का चलिया याते कछु काल को हिले खिलौना
जरिया ma kare कारी घर लिया और माँ को कारी घर काम आवे जलिया छीन के खिलौना बच्चे
से खिलौना छीन लेती है माँ भूखा है दूध पिलाना है हीन के खिलौना दूध पिलावे चलिया
अब देखो संसारी माने तुम में क्या अंतर है बता रहे हैं संसारी माँ तो चली जाती है
बच्चे को खिलौना देकर और तुम सदा हमारे पास हृदय में रहते हो 1 बटे सौ सेकंड को भी
जीव आत्मा से परमात्मा पर नहीं होता हम कहीं गए नहीं वो तो सदा रहे मेरे मात बुर
छलिया नंबर 2 दूसरा प्वाइंट अगर नहीं भी तो रहना चाहे मेरे पास तो तू तो सता रहे
सर्व व्यापक छलिया तीसरा प्वाइंट उन तू तो सत्य सम कल्प भी है छलिया अगर कोई काम
करना भी तो तुमको क्या है सोचा हो गया संकल्प ने सोचा और काम हो गया करना नहीं
संसार बन जाओ ये सोचा बोले नहीं संसार बन गया प्रलय हो जाओ सोचा बोले नहीं संसारी
माँ को तो प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है सोचने को है 1 तो पास में रहते हो दूसरे
सर्व व्यापक हो और तीसरी सबसे बड़ी बात यह की संकल्प हो पुन क्यूँ नहीं चिनाय
खिलौना चलिया यो प्रेम सुधार न पिलाया चलिया लाया चलियार माँ अस्तर का दूध पिलाती
है बेचारी उसके पास वही है और तुम्हारे पास तो प्रेम सुधा है वो पिलाना चाहिए था
तुमको कभी नहीं पिलाया ये दूध भी अरे वो दिखाया भी नहीं कैसा होता है दान मिलाया
छलिया चलयोनीजउरतेना लगाया चलिया हर माँ को उसका बच्चा खूप हो सुन्दर हो कई आँख हो
लंगड़ा हो उम्मा बार बार छिपाती है उसको सुख मिलता है तुमने 1 बार भी न हृदय से
लगाया जा रादिलखदवार घुमाया छलिया बीते अगनित जनम भ्रमत छलिया कोई दया नहीं आई
कितना कठोर बाप हैं कोई दया नहीं आई कैसी मरता चलि तेरा इतना कठोर रि जे चलिया
संतों ने ठीक कहा है बजरा कठोरानी हुचाहकठोरमलबहुचाह बज्र से अधिक कठोर हद है राम
कृष्ण का संत लोग कह रहे है है कुल छोड़ चली या चल दे तो किसी की नौकरानी उसके बेटे
को मारे सतावे सरकावे दिन रात और माँ देख बोले संसार में ऐसी कोई माँ नहीं हुई आज
तक तेरे तू तू को सताए तेरी दासी छलिया दादी मैया तू तो ही चुत को ले कर बैठे बैठे
देखे पर बैठे बैठे देख नहीं रोक लिया अब जाना अब जाना पहिचाना तेरा चल चलिया आम जन
का खिलौना नहीं, भाई चलिया है बिनु हेमुसनेही चलिया तो बिनु सेवा, रवि दिन पर,
चलिया वह सीने से लगा ले गलियारे आबलोहबलोरे
